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3 D 


वित्त मंत्रालय 
( आधिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 मार्च 1982 
सा० का नि० 259 ( अ ) : -.-केन्द्रीय सरकार , सरकारी भवत पर 
अधिनियम, 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम मनासी है अर्थात् : 

1 . संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना : - - ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा नियम , 1982 है । 

( 2 ) से 1-6-1982 को प्रवृत्त होंगे । 
( 3 ) ये सामाजिक सुरक्षा पन को लागू होंगे । 

2. परिभाषाएं : - - एन नियमों में जब तक कि मंदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो : -- 

( i) " अधिनियम " से सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 
( 1959 का 46 ) अभिप्रेत है ; 

(ii ) "पत्र " से सामाजिक सुरक्षा पनि प्रभिप्रेत है ; 

(ii ) "डाक मकिल " से महापाकपाल या निवेशक , सैभिक डाक सेवा 
के प्रशासनिक प्राधिकार के अधीम पाने वाले डाफापर मभिप्रेत है ; 


(iv) " सहकारी सोसाइटी " मे सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1912 
( 1912 मा 2 ) के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
मधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है ; 

( v ) "निगम " से उस समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके 
अधीन स्थापित निगम अभिप्रेत है किन्तु कंपनी इसके अन्तर्गत महीं है ; 

( vi ) " प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ; 

( vit ) "सरकारी कंपनी से कंपनी अधिनियम 1956 ( 1956 फा 1 ), 
की धारा 617 में यथापरिभाषित कंपनी मभिप्रेत है ; 

( viii ) "पहनान पर्षी से ऐसी पहचान पर्षी अभिप्रेत है जो नियम 
11 के प्रधान झिसी पन के धारक को दी गई है ; 

(ix ) "स्थानीय प्राधिकरण " से ऐसा नगर निगम , नगरपालिका 
समिति , जिला बोर्ड, पत्तन प्रायुक्त निकाय या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत 
है, जो नगरपालिमा या स्थानीय विधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए 
विधिक रूप से हकदार हैं या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबंध सरकार द्वारा 
न्यस्त किया गया है । 

( x ) "पुराना पत्र " से ऐसा पत्र प्रभिप्रेत है जो माकपर बचत पत्र 
नियम , 1960 या राष्ट्रीय बचत पत्र ( प्रथम निर्गम ) नियम , 1985 या 
राष्ट्रीय बचत -पत्र ( चतुर्थ निर्गम ) नियम , 1970 या राष्ट्रीय बचत -पत्र 
( पंचम निर्गम ) नियम , 1973 या राष्ट्रीय पर्वत बार्षिको पत्र नियम , 
1976 या राष्ट्रीय बनान -पत्र ( षष्ठम भिगम ) नियम , 1981 या राष्ट्रीय 
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सयस-पत्र ( मप्तम निर्गम ) नियम 1981 या राष्ट्रीय विकास बंधपत्र 
नियम , 1977 के अधीन दिया गया है , 

( xi ) " डाकथर ” से भारत में ऐसा डाकघर अभिप्रेत है जो बचत 
बैंक का कार्य कर रहा है । 

3. वे पभिधान जिनमें ये पत्र दिए जाएंगे । 
पत्र 500 रु० मीर 1000 रु . के अभियानों में जारी किा जाएंगे 

4 . परिपक्वता प्रवधि : - प्रमाणपत्र की परिपक्वता अवधि नियम 8 के 
अधीन पत्र जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष गो । 

5. पत्रों के क्रय के लिए प्रक्रिया मोर शर्त : - कोई व्यक्ति या तो 
स्वयं लष, बचत योजना के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्ररूप 
1 में ( जो सभी राकघरों में मुफ्त मिलता है ) पाषेवन 1 - 6-1982 को 
या उसके पश्चात् किसी जाकघर में प्रस्तुत करके , निम्नलिखित शनों के 
प्रवीन रहते हुए पत्र क्रय कर सकता है , अर्थात् : 

( क ) भाववक , किसी डाकघर में जाना प्रावेदन प्रस्तुत करने के 
समय , 18 वर्ष से कम माय का और 45 वर्ष से अधिक पाषु को नहीं 


जाएगा और उमत प्ररूप में प्रविष्ट घोषणाओं में , जैसा उसमें , अन्यथा 
निर्दिष्ट है उसके सिपाय , किसी भी र ति में कोई परिवर्धन विलोपन या 
उपान्तरण नहीं किया जाएगा । 

स्पष्ट के रण : इम बंद के प्रयोजन के लिए " प्राधित व्यक्ति " मे 
उम पाकघर का जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, परामपाल या महा 
निदेशक डाक्तार ४ाग डाकघर का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य 
पदधारी या लघु बचत कम का कोई प्राधिकृत पमिका अभिप्रन है ; 

( क ) पायेदन के साथ प्रावदित पन क अंकित मूल्य का संदाय किया 
जाएगा । 


( च ) पावेवक इन नियमों के प्रधेन पहले ही क्रय किए गए किमी 
अन्य पन के ब्यौरे भी देना । 

6. पत्र धारण करने की म मा : - कोई भी प्रदकिंग भिाभी भी समय 
ऐसे मकल अंकित मूल्य के जो 5000 म ० से अधिक है, पनों का ऋय 
नहीं करेगा या उन्हें धारण नहीं करेगा । स्पष्ट करण इस नियम के 
प्रयोजन के लिए - 

( क ) किसी व्यक्ति द्वारा परिपक्वता अवधि से परे धृत किमी पत्र 
को छोड़ दिया जाएगा । 

( a ) नियम 13 के अधीन ऐसे व्यथिन द्वारा गिरवी रखे गए पत्र 
को गणमा में लिया जाएगा । 

7. भैध निविदा : — पन के क्रय के लिए संदाय निम्नलिखित रीतियों में 
से किसी में किमी डाकघर में किया जा सकेगा, अर्थात् : 

( 1 ) नकद । 
( 2 ) चैक , वायगी प्रादेश या मांग वेय ड्राफ्ट ; 
( 3 ) आकषर गवत बैंक खाते से प्रत्याहरण के लिए पासबुक सहित 

प्रत्याहरण प्ररूप , जो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है ; 
( 4 ) उस पुगने परिपक्व पत्र का प्रयपर्ण, जो निम्नलिथित रूप 

में सम्यक रूप से उन्मोचित किया गया है 
" मए पत्र के जारी करने के संवाय प्राप्त हुमा -- 
संलग्न पावेदन देखिए । " 


स्पष्टीकरण : 

इस खेड के प्रयोजन के लिए, पावेवफ की जन्म की तारीख मा 
उल्लेख करने वाले निम्नलिखित दस्ताबेजों में से मिसी भी एका को प्राय 
के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, पति : 

(i ) संबव स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का 
प्रमाण पत्र । 

(ii ) मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या उसका समतुल्य ; 

( iii ) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय , महाविद्यालय या अन्य शैक्षिक 
मंस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र , 

(iv ) बपतिस्मा प्रमाण पत्र ; 

( v ) जीवन बीमा पालिसी या जीवन बीमा प्रीमियम की पहली 
रमी व जहाँ उसमें दर्शायी गई जन्म की तारीख भारतीय जीवन मा 
निगम या डाक जीवन कोमा प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई है या 
या उक्स निगम या प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया कोई पत्र ; 

( vi ) नियोजक द्वार! रखा गया सेवा अभिनेख , परन्तु यह तब जब 
कि नियोजक द्वारा जन्म की तारीख स्वीकार कर ली गई है । 

( ख ) प्रावेदक का साम्य अच्छा होगा पोर प्रावेदन को तारीख 
से पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान वह दमा , न्युमोनिया , खून की 
उट , पक्ष्मा , उच्च और निम्न रक्त चाप, कमेटी ज्वर, मधुमेह, पीलिया 
गर्वे के किमी रांग , प्रास्टेट ग्रन्थि या मूत्र मंत्र , पक्षाघात , उन्मत्तता , 
अपस्मार मिसी भी प्रकार के दौरे या तांत्रिका विकार या मस्तिष्क या 
तंत्रिकातंत्र के किसी अन्य रोग कैस , कुष्ठरोग, गठिया ट्यूमर या 
निम रोग से पीड़ित तो नहीं रहा है या ऐसी कोई शल्य क्रिया नहीं 
कराई है जिसके परिणाम स्वरुप सावेदक को दम विन से अधिक के लिए 
अस्पताल में रहना प हो ; 

( ग ) जहा किसी भी समय पावेदक के जीवन के बीमा का प्रस्ताव 
भारतीय जीवन बीमा निगम को या डाक जीवन बीमा स्कीम के प्रधान 
किया गया है वहीं ऐसा प्रस्ताय उक्त निगम द्वारा या उक्त स्कीम के 
अधीन अस्वीकार नही किया गया है ; 

( घ ) प्ररूप 1 में प्रावेदन मभी प्रकार से पूरा होगा और उसके 
माष उम्त प्ररूप में ययाविनिर्दिष्ट दस्तावेज लगाए जाएंगे और उस पर 
पावेवम के हस्ताक्षर या यदि यह निरक्षर है तो उसके अंगूठे का चिह्न 
होगा जो फिसो प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थिति में उसके द्वारा लगाया . 


8. पत्रों का जारी किया जाना :-... ( 1 ) नियम 7 के मधीम संवाय 
करने पर उसके सिवाए, जहां संदाय चैक , प्रदायगी प्रावेश या मागवेग 
श्राफ्ट द्वारा किया जाता है, प्रसामान्यतः पन तत्काल जारी किया जाएगा 
पौर ऐसे पन की तारीख ऐसे सवाय की तारीख होगी । 


( 2 ) जहाँ पत्र क्रय करने के लिए संदाय पैक , प्रदायगी प्रादेश या 
माग देय ड्राफ्ट के बाग किया जाता है वही यथास्थिति , चक , प्रावायगी - 
प्रावेश या मांग देय ड्राफ्ट के पागमों के बसूल होने से पूर्व ऐसा पत्र जारी 
नही किया जाएगा पीर ऐसे पत्र की तारीख , यथास्थिति , चैक , अदायगी 
प्रादेश या माग देय ड्राफ्ट के भुनाने को नारीख होगी । 


( 3 ) यदि किसी कारण से पत्र सत्काल जारी नहीं किया जा 
सकता है तो केना को ऐमी अनतिम रसीद दी जाएगी जो बाद में पन में 
बवली जा सकेगी और ऐसे पन की तारीख बह होगी जो , यथास्थिनि , 
उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है । 

9. पुगने पत्र के आगमों के बदले में पत्र : - पुराने पन का ऐमा 
धारक , जो उस पन के भुनाने का हकदार है, प्ररूप 1 में इन नियमों के 
प्रधीन पत्र के जारी किए जाने के लिए प्रावेदन कर सकेगा और ऐसे 
श्रावेदन की प्राप्ति पर पायेदक को इन नियमों के अधीन पत्र जारी किया 
आएगा और जारी करने की तारीख वह होगी, जिसको सम्यक्सः उन्मोचित 
पगना पत्र प्रस्तुत किया जाता है । 


--- - - - 


- - - 
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अधिकथित र ऐसे खोजावान पी 
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____ 10. अनियमित वृत्तियाँ : ( 1 ) इन नियमों के उल्लंघन में ऋप या 

टिप्पणं 1 -~- भारत सरकार का मा गजपत्रित अधिकारी गो राष्ट्रपति 
अजित किए गए किसी पन्न को धारक द्वारा यथाशीघ्र भुनाया जाएगा या राज्य के राज्यपान की प्रार में उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रतिभूमि के 
जैसे ही इन नियमों के उल्लंघन में पति के नथ्य के बारे में उसे पता रूप में पत्र स्वीकार करता है या उपनियम ( 4 ) के अधीन गिरवी का 
चलता है और इन नियमों में उसनंधन में किसी धृति पर कोई व्याज निर्मोमन करता है, यह प्रमाणित करेगा कि वह भारत के राष्ट्रपति , 
नहीं दिया जाएगा । 

. . . . . . . . . राज्य के राज्यपाल की मार से लिखित या विलेख 

निष्पादित करने के लिए संविधान के अनुसाछेद 299 के अधीन सम्यक 
___ 11. पहबान पी -- ( 1 ) यदि किमी पन्न के धारक द्वारा उस 

सप से प्राधिकृम है और उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वानी मरकार 
डाकघर में , जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत है, किमी भी समय पहचान पर्ची जारी 

की अधिसूचना के मंग्यांक और मारीख की विशिष्टियां भी देगा । 
फरने के लिए, निवेदन किया जाता है, तो ऐसे धारक की पहचान पी , 
उसके द्वारा जम पर हस्ताक्षर करने के पश्चात जारी की जाएगी । 

टिम्पण 2 यथास्थिति भाग्नीय रिजर्व बैंक या किसी अनुभूचित 

बैंक या किसी महकारी सोसायटी का , जिसके अन्तर्गत गहकारी बैंक भी 
( 2 ) पत्र के अन्तिम उन्मोचन के ममय पहचान पर्ची है , किमी निगम का किमी मरकारी कंपनी या किसी स्थानीय प्राधिकरण 
अभ्यर्पित की जाएगी या उसके खो जाने पर ऐसे खो जाने के बारे का ऐसा अधिकारी जो संबंधित संस्था की ओर से उपनियम ( 1 ) 
में डाकघर महानिषेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में डाकघर को घोषणा 

के अधीन प्रतिभूति के रूप पत्र स्वीकार करता है या उपनियम ( 4 ) 
दी जाएगी । 

के अधीन गिरवी का निर्मोचन करता है तारीख महित अपने हम्नाभर 

और कार्यालय की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त 
12. एक डाक घर से दूसरे डाकघर को अन्तिरण : ( 1 ) कोई 

मंस्था के अनुच्छेदों के अधीन उमकी ओर से ऐसी लिखित या विमेख 
पत्र , किसी ऐसे डाक घर से, जहाँ बह रजिस्ट्रीकृत है , किसी अन्य डाकघर 

निष्पादित करने के लिए सम्यक मप से प्राधिकृत है । 
को , कतार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में घारक द्वाग 
दोनों डाकघरों में से किसी डाकघर में आवेदन करने पर अन्तरित किया 

( 5 ) जहाँ किसी पल पर उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) के अधीन 
आ मकेगा । 

किए गाए मनेक पृष्ठांकनों के परिणामस्वरूप उस पत्र पर उसी प्रकार का 

अतिरिमन पाठांन करने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है, वहां 
परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति एक से अधिक पन्न धारण करता है और ऐसे पत्र के बदले में रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल द्वारा 
उनकी परिपक्वता अवधि समाप्त नहीं हुई है वहाँ ऐसे सभी पम्न एक एक नया पत्र जारी किया जा सकेगा । 
ही डाक मुकिल के किमी डाकघर या किन्हीं डाकघरों में रजिस्ट्रीकत 

( 6 ) उपनियम ( 6 ) के अधीन जारी किए गए किसी नए पन्न को 
किए जायेंगे । 

इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए, उम पन के समतुल्य समझा जाएगा 
13. पन का गिरवी रखा जाना : उम कार्यालय का डाकपाल जहाँ 

जिगके बदले में वह जारी किया गया है । 
पत्र रजिस्ट्रीकृत है 

14. खो गए या नष्ट हो गए पत्र का प्रतिस्थापन . ( 1 ) यदि कोई 
( क ) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के गज्यपाल के पाम उसकी 

पन्न खो जाता है लोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है 
शामकीय हमियत में , 

या विरूपित हो जाता है तो उसका हकदार व्यक्ति , उस पाकघर को , जहां 

पन रजिस्ट्रीकुम है या किसी अन्य डाकघर को , जिम वशा में प्राबेदन 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक या किमी अनुचित बैक या सहकारी 

उम डाकपर को , जहाँ पत्र रजिस्ट्रीकृत है , भेज दिया जाएगा , पन्न की 
मोमायटी जिमके अमर्गम महकारी बैंक भी हैं , 

दुसरी पनि दिए जाने के लिए आवेदन कर मकेगा । 
( ग ) किसी निगम या सरकारी कम्पनी के पाम ; और 

( 2 ) ऐसे प्रत्येक भावेदन के साथ निम्नलिखित होगे, अर्थात. 
( घ ) किसी स्थानीय प्राधिकरण के पाम ; 

( क ) विशिष्टियां दगिन करने वाला विवरण , जैसे कि पत्र का 
प्रतिमि के रूप में गिरवी राखने के लिए पत्र के अन्तरण की अनुशा संख्यांक , रकम और लारीख सया परिस्थिभियां जिनमें ऐसी हानि , चारी 
देगा : 

विनाश , विकृति या विरूपण हुमा है । 
परन्तु यह तब जब कि से अन्तरण के लिए पत्र के घारक और 

( ख ) पटनान पर्ची, यदि कोई हो । 
गिरवीदार द्वारा महानिदेशक , डाक मार बाग अधिकथित के प्रारूप में 

( 3 ) यदि उस डाकघर के , जहाँ पन रजिस्ट्रीकृत है, भार माधक 
प्राबेवन किया जाना है । 

अधिकारी का पन्न खो जाने , चोरी , मिनाण, विकृति या विरूपण के बारे में 
( 2 ) जय उपनियम ( 1 ) के अधीन किमी पन का अलग्ण किया समाधान हो जाना है, तो वह पत्र की दूसरी प्रति सब जारी करेगा 
जाता है तो ऐसे कार्यालयों का डाकपाल जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत है पत्र पर जब भावेदक एक या अधिक अनुमादिल प्रतिभूतियों या बैंक , गारगटी 
निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात: 

महिन कतार महानिर्देशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में एक निपूर्ति 
" प्रनिर्भाम के मप में . . . . . . . . . . . . . . . को प्रतरित " 

बन्धपत्र दे देता है । 
( 3 ) इन नियमों में जैमा अन्यथा उपबन्धित है उस के मिवाय , 

परन्तु यह कि जहाँ खो गए , चोरी हुए , नष्ट हुए, विकृत हुए या 
एम नियम के अधीन किमी पत्र के गिरीदार के बारे में तब तक यह 

विरुपित हुए पत्र का अंकित मूल्य 500 रु० है वहां पन्न या पत्रों की 
समझा जाएगा कि वह पत्र का धारक है जब मक कि उसका पुनः 

दुमरी प्रति ऐमी प्रतिभूति या गारन्टी के बिना एक क्षतिपूर्ति अन्धपन्न 
भसरण उपनियम ( 4 ) के अधीन नहीं हो जाता है । 

देने पर भावेदक को आगे की जा सकेगी । 

परन्तु यह और कि जहाँ ऐमा प्रायवन में पन के बारे में किया 
( 4) उपनियम ( 2 ) के अधीन अंतरित पत्र को गिरवीवार के 

जाना है जो विकत या विपिन है, तो चाहे वह किसने ही अंकित 
लिम्बित प्राधिकार पर , प्राधिकृत राकपाल की लिखित रूप में पूर्व मंजूरी 

मूल्य का है वहां पत्र की दूमरी प्रति ऐसे किसी अतिपूर्ति बन्धपत्र 
से पुनः प्ररित किया जा मकेगा और जब ऐमा पुन: अन्तरण किया 

प्रनिनि या गाग्दी ः बिना मन्त्र जारी की जा मवगी , जब विकृत या 
जाता है तब ऐसे कार्यालय का , महां पत्र रजिस्ट्रीकृत है डाकपाल, पत्र 

विरूपित पन और पहचान पची, यदि कोई हो का प्रमाण किया जाता 
पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा प्रधान - - 

है और पत्र की पहचान मूल रूप गे भारी किए गए पत्र के रूप में की 
का पुनः अंतरिम " । 

जा सकती है । 
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17. समय पूर्व भुनाना ( 1 ) नियम 16 में किसी बात के होते हुए , 
भी , पत्र , धारक के विकल्प पर , पन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति 
के पश्चात किसी भी समय बट्टे पर समय पूर्व भुनाया जा सकेगा और ऐसे 
समय पूर्व भुमाए जाने पर संदेय रकम, पत्न के अंकित मूल्य और उत्तने 
पूर्ण वर्षों और मासों के लिए साधारण ब्याज सहित जिन में पन्न 
धारण किया गया है, रकम, के समतुल्य होगी । ऐसा ब्याज उस दर पर 
संगणित किया जाएगा जो दर भुनाए जाने की तारीख को डाकघर 
बनता बैंक में एकल बातों के प्रवर्ग के यवत खातों को लागू होगी । 
पुर्वोक्त साधारण ब्याज और नियम 16 के अधीन प्रोदभूत ब्याज के 
बीच के अन्तर को बट्टा माना जाएगा । 


( 4) उपनियम ( 3 ) के अधीन जारी की गई पत्र की दूसरी प्रति 
को इन नियमों के सभी प्रमोजमों के लिए मूल पत्र के समतुल्य माना 
जाएगा सिवाय इसके कि इसे उस माकपर से , जिसमें ऐसे पत्र का 
रजिस्ट्रीकरण हुमा है, भिन्न किसी साफघर में पूर्व सत्यापन के निमा 
भुनाया नहीं जा सकेगा । 

_ 15. नामनिर्देशन : ( 1 ) उपनियम ( 2 ) से ( 4 ) के उपबंधो के अधीन 
रहते हए, पत्र का धारक , पर क्रय करते हुए समय -समय प्ररूप 1 में 
मावश्यक विशिष्टियों भर कर ऐसे किसी व्यक्ति या झिन्हीं व्यमितयों को 
माम निर्दिष्ट कर सकेगा जो धारक की मृत्यु की दशा में पान और उस 
पर शोध्य रकम के संदाय के हकदार होंगे । यदि पत्र क्रय करते समय 
ऐसा कोई नामनिर्देशन महीं किया आता है तो धारक, पन्न क्रय करने के 
पश्चात किसी भी समय , किन्तु उसके परिपक्व होने के पूर्व, उस डाकघर 
के जहाँ पन रजिस्ट्रीकृत है, कपास को प्ररूप 2 में एक मादन 
करके नाम निर्देशन कर सकेगा । 

( 2 ) इस नियम के अधीन पत्र के घारमा धारा किए गए नाम निर्देशन 
को , उस डाकघर के जहां वह रजिस्ट्रीकृत है डाकपाल को पत्र सहित 
प्ररूप 3 में मावेयन करके रह या परिवर्तित किया जा सकेगा । 

( 3 ) विभिन्म तारीखों पर रजिस्ट्रीकृत किए गए पनों की बाबत 
माम निर्देशन के लिए या किसी नाम निर्देशन के रहकरण या किमी , 
माम निर्देशन में परिवर्तन करने के लिए पृथक प्रावेदन किए जायेंगे । 

( 4 ) नाम निर्देशन या फिसी नाम निर्देशन का रहकरण या किसी नाम 
निर्देशन में परिवर्तन संबद्ध प्रधान डाकघर में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा 

और रजिस्ट्रीकरण का तप्य पान पर लिखा जाएगा भौर ऐसे रजिस्ट्रीकरण 
पर यथास्थिति उक्त नाम निर्देशन या नाम निर्देशन का रहकरण या परिवर्तन 
उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिस सारीख को पत्र प्रस्तुत 
किया गया था । 

15. परिपक्व होने पर संदाय का किसी पन की परिपक्वता अवधि की 
समाप्ति पर, यथास्थिति उसका धारक या उसकी मृत्यु होने की दशा में , 
उसका माम निर्देशिती या यदि कोई उत्तरजीवी नामनिर्देशिती महीं है तो 
धारक का विधिक वारिस , यदि पन 500 रु० के अभिधान का है तो 
ब्याज सहित 1500 रु० या यदि पत्र 1000 रु० के मभिधान का है तो 
3000 १० को राष्यि प्राप्त करमे का हकदार होता और ऐसा व्याज 
नीचे मारणी में यथा विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रोदभूत 
होगा और इस प्रकार प्रोवभूत होने वाला व्याज प्रत्येक वर्ष के अन्त में 
मर्ने वर्ष के अंत तक धारक की ओर से पुनर्विमिहित किया गया माना 
जाएगा और पत्र के अंकित मूल्य की रकम में जोड़ा जाधेगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) और नियम 16 में किसी बात के होते हुए 
मी पौर उपनियम ( ३ ) और ( 4 ) के अधीन रहने हए, किसी पन को 
तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में समय पूर्व 
भुनाया जा सकेगा, प्रांत : --- 
( क ) जब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है सब एमे गिरवीदार द्वारा 

समपहरण पर, या 
( ब ) न्यायालय का आदेण होने पर । 

( 3 ) यदि कोई पत्र, पन की सारीख से एक वर्ष की अवधि के 
भीतर उपनियम ( 2 ) के अधीन भुनाया जाता है सो पन का केवल 
अंकित मूल्य संदेय होगा और कोई व्याज मैदेय नहीं होगा । 

( 4 ) यदि कोई पत्र , उपनियम ( 2 ) के अधीन, पत्र की तारीख से 
एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात फिन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व 
भुनाया जाता है तो भुनाया जाना भट्टे पर होगा और संदेय रकम तमा 
सट्टा यह होगा. जो उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट है । 
18. परिपक्वता अवधि के दौरान धारक के मृत्यु हो जाने की दशा में संपाय : 

( 1 ) नियम 21 और उपनियम ( 2 ), ( 3 ) और ( 4) , के अधीन 
रहते हुए, किसी पत्र के धारक की । 
( क ) पक्ष के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति 

के पश्चात् पौर उस पत्र की परिपक्वता अवधि की समाप्ति 

के पूर्व किसी भी समय किसी भी कारण से ; या 
( ख ) पन जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति 

के पूर्व किसी भी समय किसी एक या अधिक अप्राकृतिक 
कारणों से 


सारणी 


- 


500 २० 


1000 रु० 


वर्षजिसके लिए ब्याज प्रोवभूत 

होता है 


के प्रभिधान वाले 
पन्न पर प्रोवभूत 
होने पाले म्याज 
की रकम 

( स० में ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


पहला वर्षे 
दूसरा वर्ष 
सीसरा वर्ष 
भौथा वर्ष 
पांचा वर्ष 
छठा वर्ष 
सातको वर्ष 
माउवो वर्ष 
नों वर्ष 
वसा वर्ष 


58. 06 
64. 80 
72 . 33 
80 . 73 
90 . 10 
100 . 57 
112 , 24 
125 . 28 
139 . 83 
156 . 06 


116 . 12 
129 . 60 
144 . 66 
161 . 46 
180 . 20 
201 . 14 
224 . 48 
250 . 56 
279 . 66 
312 . 12 


मृत्यु हो जाने पर , यथास्थिति नामनिवणिती, या ; यदि कोई उत्तर 
जीवी नाम निर्देशिती नहीं है तो धारक का विधिक वारिस , मृत धारक 
द्वारा धूत प्रत्येक ऐसे पन की बायत यथा स्थिति , 500 रु० या 1000 रु० 
के पत्र के अभिधान के अनुसार 1500 रु० या 3000 रु० की राशि का 
संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा । 

स्पष्टीकरण : खंड ( ख ) के प्रयोजन के लिए " मप्राकृतिक धारण 
से वाह , हिमारमझ और दृष्य साधनों से हुई दुर्घटनाएं अभिप्रेत हैं और 
इसके अन्तर्गत रेल तथा सड़क दुर्घटनाएं विद्युन्मारण, सर्ववश , बना 
मग्नि और जंगली पशुओं द्वारा प्राक्रमण है किन्तु प्रारम- क्षति और 
प्रारम हत्या इसके अंतर्गत नहीं है । 

( 2 ) यदि इस बाबत शंका उत्पन्न होती है कि धारक को मृत्यु 
आत्म-अप्ति या प्रारमहत्या से भिन्न किसी अप्राकृतिक कारण से हुई थी या 
नहीं, तो उस जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी प्रधि 
कारता में मृत्यु का स्थान पासा है, प्ररूप 4 में दिया गया प्रमाणपत्र 
अन्तिम होगा । 

( 1 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन मदाय मृत धार वारा धूम 5000 
१० मे सफल मंफित मूल्य की सीमा तक निर्वन्धित होगा और मृत 
धारस द्वारा सी सीमा में अधिक धृत और जो उसकी मृत्यु की तारीख!! 


- - 


- 


- . 


- 


. 


- . 


- . 


- 


- 


- 


- 


हैं । 
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को परिपक्व नहीं हुए है किसी पन की बाबस ऐसे पत्र का अंकित मूल्य 

( 2 ) पत्र भुनाने वाले किसी व्यक्ति को डाकघर द्वारा उन्मोचन 
उसफी परिपम्वता अवधि की समाप्ति पर ही बिना किसी व्याज के का प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा । 
यथास्थिति , धारक के नाम निर्देशिती या विधिक पारिम को संदेय होगा : 

21. नामनियगितियों या विधिक पारिसों के वार्षे : 
परन्तु यह कि ऐसा अंकित मूल्य , यदि पत्र 

( 1 ) यथास्थिति , नियम 16 या 18 के अधीन शोध्य रकम 
( क ) जब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीदार 

के संदाय का दावा करने के प्रयोजन के लिए , धारक का नामनिर्देशिती 
द्वारा पत्र क ममपहरण पर , या 

या विधिक वारिस उस कार्यालय के , जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत है , आमपाल 
( ख ) न्यायालय का भादेश होने पर , प्रस्तुत किया जाना है तो बिना को प्रावेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित भेजेगा , 
ब्याज के तुरन्त संधेय होगा । 

अर्थात् :-- - 
( 4 ) यदि ऐसा पाया जाता है कि धारक की जन्म की तारीख 

(i) यह पर जिस पर मचाय का वाया किया है ; 
के संबंध में या पत्र को जारी किए जाने या उसके संदाय से सुमंगत 

(ii ) पत्र के धारक की मुस्य , का सबूत ; 
किसी अन्य सारवान सथ्य के विषय में किसी भी प्रक्रम पर कपटपूर्ण 

( ii ) मत नामनिर्देशिती की , यदि कोई है , मृत्यु का सबूत ; 
अयमायें कमन किया गया है या सूपमा छिपाई गई है तो उस दशा में , 
ऐसे पन का अंकित मूल्य उमफी परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर 

(iv ) नियम 18 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) के अन्तर्गत 
ही बिना किसी म्याज के यथास्थिति उसके नाम निर्देशिती या विधिक 

भाने वाले मामलों में , जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट 
बारिस को संदेय होगा : 

द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 4 में मृत्य प्रमाणपत्र 
परन्तु यह कि ऐसा अंकित मूल्य , यदि पत्र 

( 2 ) यदि, एक से अधिक यथास्थिति , नामनिर्देशिती या वाशिस हैं 
( क ) अब गिरधी इन नियमों के अमुम्हप , है तब ऐसे गिरवीदार द्वारा 

सोधे संवाय प्राप्त करते समय पत्र का संयुक्त उन्मोचन करेंगे ; 
पत्र के ममपहरण पर , या 

( 3 ) अब नामनिर्षेशिती अवयस्क है तो अधिनियम की धारा 6 
( ख ) न्यायालय का प्रावेश होने पर , 

की उपधारा ( 3 ) के अधीन नियक्त व्यक्ति पनि भुनाते समय यह प्रमाणित 
प्रस्तुत किया जाता है तो बिना म्याण के तुरस्त मवेय होगा । 

करेगा कि अवयस्क जीवित है और रकम अवयस्क की और अपेक्षित 
स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यदि इस संबंध में यह 

( 4 ) अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 4 ) के प्रयोजन के 
प्रश्न उठता है कि धारक की जन्म की तारीख के संबंध में या पन को 

लिए नीचे दणित प्राधिकारी पत्र के धारक की मृत्यु पर प्रत्येक के सामने 
जारी किए जाने या उसके संवाय से सुसंगत किसी अन्य सामान सथ्य 

दी गई सीमा तक उसकी विल के पौधेट या उसकी संपवा के 
के विषय में कपटपूर्ण अयथार्थ कधन किया गया है या नहीं अन्यथा 
सूचना छिपाई गई है या नहीं, तो उस संबंध में केन्द्रीय सरकार का 

प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 ( 1925 का 
विमिषय अंतिम होगा । 

38 ) के अधीन किए गए उसराधिकारों प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए 

बिना दावे को मंजूर करने के लिए सभम होंगे : -- 
( 5 ) उय मामलों में जो उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अंतर्गत 
नही पाते है, किसी पक्ष के धारक की , पन की तारीख में दो वर्ष की प्राधिकारी का नाम 

सीमा 
समाप्ति के पूर्व किसी भी समय मृत्यु हो जाने पर, मामनिर्देशिनी सा , - - - - -- - - - . .. - --- - - - -- -- - - - 
यदि कोई उसरजीवी माम निर्देशिती नहीं है तो धारक का विधिक 
बारिस , अपमे विकल्प पर -- 

( i) ( क ) अराजपत्रित प्रधान आफपाल और उप 
( i) पम्र को उसकी परिपक्वता अर्षाध की समाप्ति पर भुना सकेगा 

आफपाल जो उम्मतर चयन श्रेणी में है 

500 २० 
जिस दशा में वह पत्र के 500 रु० या 1000 रु० के 

( 4 ) उच्चतर पवन श्रेणी में उप डाकपाल 500 ६० 
अभिधान के अनुसार यथास्थिप्ति 1500 रु० या 3000 रु० 

और उच्चतर चयम श्रेणी में सहायक प्रेसि 
की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा , या 

उसी डाकपाल 
(ii ) पव को उनकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी ( ii ) समूष्ट " स " में उ फान मोर उस प्रॉम डेमो 
समय भुमा मझेगा जिम दशा में यह नियम 17 के उपनियम 

डाकपाल 

2000 रु० 
( 1 ) में यथाबिनिदिष्ट ब्याज सहित पल के अंकित मूल्य के 

(iii ) ( क ) समूह " क " या समूह " " डाकपाल / प्रेसि 
समतुल्य राशि प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु यदि 

सी हाकपाल और डाकघरों का प्रधीक्षक / 
पन उसकी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व भुनाया 

डाक घरों का ज्येष्ठ अधीक्षक 

50000 
जाता है तो ऐसा कोई ब्याज संदेय नहीं होगा । 

( ख ) पाक सकिलों के प्रधान ( सहायक निदेशक 
19. भुनाए जाने का स्थान कोई पन उस डाकघर से , जहां वह 

सहायक महाडारुपाल ) 
रजिस्ट्रीकृत है भुनाया जा सकेगा : 

- .- - -. . - . - -.-- - - ----. . . - .-.-.- - . --.. .. ... . 
परम्नु पम्न का किमी अन्य डाकघर से यदि उस कमर में भार 

22. सेना , पाय सेना और नौसेना के कार्मिकों द्वारा धुप्त पत्रों का 
साधक अधिकारी का , पहचान पर्ची प्रस्तुत करने पर या उसमे 

भुनाया जाना :-- - जहा पन ऐसे व्यक्ति द्वारा धूत है जो सेना अधिनियम , 
रजिस्ट्रीकरण के डाकपर से यह मत्यापन करने पर कि भुमाने के लिए 

1950 ( 1950 का 46 ) या वायु सेना अधिनियम , 1950 ( 1950 का 
पन्न प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उनके लिए हकदार है, समाधान हो 

45 ) या नौमेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) के अधीन है 
जाता है , भुनाया जा सकेगा । 

पौर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अभियान करता है वहां 

उम कार , विभाग , दकड़ी , यूनिट या पोत का , जिसका नि मत व्यक्ति या 
20 पत्रो का उन्मोचन ( 1 ) किमी पक्ष के प्रधान देय रकम का मभिगाज था , पयाम्पिति , मान माफिस . या भगायोजन ममिमि उम् 
प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति , इसके भुनाए जाने पर , एमके पाई नाकघर के भारसाधक अधिकारी को , महाँ पत्र रजिस्ट्रीकृत है , पत्र क 
संदाय प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा । 

अधीन दय रकम का उसे संवाय करने के लिए एक अध्यापेक्षा भेज समेगा 


- - - .. - 


-. 
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सकेगी और डाकघर का भारसाधक अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन 
करने के लिए सब भी बाध्य होगा जम पत्र के धारक की मृत्यु या अभि 
त्यजन के ममय किसी व्यक्ति के हक में किया गया कोई नामनिर्देशन 
प्रवृत्त है । 

स्पष्टीकरण :---- उपर्युक्त अध्यापेक्षा , मेना या वायु सेना के व्यक्ति की 
दशा में सेना और वायु सेना ( प्राइवेट मानि का व्ययम ) अधिनियम , 
1950 ( 1950 का 40 ) को धारा 3 या 4 के अधीन या नौसेना के 
व्यक्ति की दशा में नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 
171 या धारा 172 के अधीन की जाएगी । 


28. डाकघर का उत्तरदायित्व : - -किसी व्यक्ति द्वारा पर का 
कम्जा मभिप्राप्त करने और उसे कपटपूर्वक मुनाने से घारक को हुई 
हानि के लिए काफपर उसरदायी नहीं होगा । 

27. भूल की परिधि : - - डाकतार महानिदेशक , या महाडाकपाल 
या डाक प्रभागों के प्रधान अपनी- अपनी अधिकारित में , या 
सो स्वप्रेरणा से ग्रा इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र 
में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए पावेदन पर, उस पर की 
बापत किसी लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को परिशुद्ध कर सकेंगे 
किन्तु यह तब जब इससे सरकार या किसो ऐसे व्यक्ति को कोई 
वित्तीय हानि नहीं होती है । 


23. एक अभिधान से दूसरे में संपरिवर्तन : - -- 

( 1 ) धारक द्वारा इन निमिस आवेदन किए जाने पर कम अभिधानों 
के पन उसी सफल अंकित मूल्य पर उससे अधिक अभिधान के पत्र या 
पक्षों में मदले जा सकेंगे या अधिक अभिधान का पत्र उसी सकस प्रफित 
मूल्य के उससे कम अभिधाम के पत्रों में बदला जा सकेगा : 

परन्तु भिन्न तारीखों वाले , पत्रों को उम्बसर अभिधान के पत्र या 
पनों में मदलने के लिए मिलाया नहीं जाएगा । 

( 2 ) बदले गए पत्र या पत्रों के जारी किए जाने की तारीख कहो 
होगी ओ मभ्यर्पित किए गए मूल पर या पक्षों की है , न कि वह तारीख 
जिसको पन बदला गया है । 


28. अनियमित संपायों की वसूली :- - पदि किसी व्यक्ति को इस 
नियमों में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ज्याज के रूप में या अम्पपा किसी 
रकम का संवाय किया गया है तो उसका तुरन्त सरकार को प्रतिदाय 
किया जाएगा जिसमें असफल होने पर सरकार को ऐसे व्यक्ति को 
सरकार द्वारा भदेय किसी रकम में से या भूराजस्व को मकाया के 
रूप में वसूल करने का हक होगा । 


29. नियंचम :-- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई 
प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए शेन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया 
जाएगा । 


24. प्रायकर : - आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन इम पत्रों के म्याज पर प्रायकर , नियम 18 में विनिर्दिष्ट वार्षिक 
प्रोदभवन के आधार पर लगंगा किन्तु पत्र के उन्मोचन मूल्य के संदाय 
के ममय प्रायकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी । 


30. शिथिल करने की शक्ति : - - जहाँ केन्द्रीय सरकार का समाधान 
हो जाता है कि इम नियमों के किसी उपबन्ध के प्रवर्तन में यथास्थिति 
गन्त्र के कारक को या उसके नामनिर्देशिती या विधिक याग्मि को असम्यक् 
कप्ट होता है, वहां यह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा उस 
उपबन्ध की अपेक्षाओं को , ऐसी रीति से गो अधिनियम के उपबन्धी 
मे अमंगत न हो , शिथिल कर सकेगी । 


परम्सु नियम 18 में उपमियम ( 1 ) के अधीन धारक के नामनिर्देगिती 
या विधिका वारिस को संदेय काई रकम ऐसे कर के लिए वापी 
नहीं होगी । 


प्रहप 1 

नियम 5, 9 और 15 ( 1 ) देखिए ] 
सामाजिक मुरक्षा पत्र के अन्य के लिए प्रावेदन का प्रारूप 
डाकपाल 

( 1 ) मैं . . . . . . . . . . . . . जो . . . . . . . . . . . . का की पुत्र * 
पुवी / परती है । मामाजिक सुरक्षा पत के क्रय के लिए जिनका व्यौरा 
नीचे दिया गया है , प्रावेदन करता हूं और उनके अफिम मुल्य की एफम 
निमित्रत करता हूं 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


मिविवा का प्रारूप 


मिविषस रफम 


अपेक्षित पत्र 


25. फीस :- - ( 1 ) निम्नलिखित मग्यवहारों के बारे में दो रुपए 
की फीस प्रभार्य होगी , अर्थात् : - - 

(i ) पत्र का नियम 13 के अधीन अन्सरण ; 
( ii ) नियम 14 के उपनियम ( 2 ) के अधीन पत्र की दूमरी प्रति 

का गारी मिया जाना ; 
( iii ) नियम 20 के उपनियम ( 1 ) के प्रधान उन्मोचन पत्र का 

जारी किया जाना ; 
( iv ) नियम 23 के अधीन एक अभिधाम से दूसरे भिवान में 

संपरिवर्तन । 

स्पष्टीकरण : - - ( 1 ) जहाँ भिन्न-भिन्न आवेदनों पर क्रय किए 
गए पत्रों की बाबत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है यहाँ खंड 
( iii ) के अधीम फीस ऐसे प्रत्येक भाववन की बावस पृथक -पृथक प्रभारित 
की जाएगी । 

( : ) खण्ड ( iv ) के अधीन सपरिवर्तन के लिए प्रभारित को जाने 
वाली फीस ऐसे संगग्विनन पर जारी किए जाने के लिए प्रशा 
की संख्या पर प्राधारित होगी । 


संण्या अभिधाम कुल 

मकिन 
मूल्य 


1. नकवी 
2. चया, मांगदेय ड्राफ्ट 

अदायगी मादेश 
3. डाक घर बचत बैंक 
से प्रत्याहरण के लिए 

मावेदन 
4. विनिधान के लिए परि 

पक्व पुराने पन्न 
पुनः 


( 3 ) नाम निर्देशन के रजिस्ट्रीकरण या नामनिर्देशन में परिवर्तन 
या उसके रहकरण के लिए प्रत्येक प्रावेदन पर एक रुपए की फीस 
प्रभार्य होगी ; 


परन्तु प्रथम नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के किमी अावेदन पर 
कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी । 


- - -- - 


- - 


. 


- - 


. 


- 


. , . 


- 


मग I-- - खण्ड ( i)] 
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प्राण मारने के लिए नियुक्त करता है । 
नामनिर्देशिती का नाम 

नियुक्त किए गए व्यक्ति का 

नाम पीर पना 


2. मैं घोषणा करता हूं कि : - - 
( क ) में सामाजिक सुरक्षा पन्न नियम, 1982 का पालन करने के 

लिए महमत हूं । 
( स ) मेरा स्वास्थ्य अच्छा है । (नीचे पैरा । देखे ) 


( ग ) में 18 वर्ष में कम और 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है 

और मंगै जन्म की तारीख . . . . . . . . . . . . . ( तारीख , माम 
और वर्ष ईसवी सन में ) है जिसके साक्ष्य स्वरूप में नीले पैरा 7 पी 
मद में विनिर्षिष्ट वस्तावेज और उस दस्तान की एक * प्रति 
इस के साथ संलग्न कर रहा हूं । 


माक्षी : 


नाम 


. . . . . 


साक्षी के 
हस्ताक्षर . . . . . . . . 


. . . . . . . 


( ( ) मैंने इसके पूर्व कोई सामाजिक सुरक्षा पन्न नहीं किया हैं ; 

या 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


यदि नामनिर्देशन की मावश्यकता महीं हो तो पैरा 3 को काट दें । 


( ) उपरोक्त परा 1 में प्राथदिन पन्नों का सकल अंकित मूल्य 

पौर अब तक पहले ही क्रय किए गए सामाजिक सुरक्षा पना 
का , जिनका म्यौरा नीचे पैरा 6 में दिया गया है, अंकित 
मूल्य 5000 रु० से अधिक नहीं है और मैं सहमत हूं कि किसी 
अन्य डाक सफिल में रजिस्ट्रीफल पन्न , यदि कोई है, आपके 
कार्यलय को अन्तरित कर लिए जाएं । 


£4 . मुझे पहचान पर्मी की जरूरत है । 
$ 5. पन ( और पहषान पी ) श्री/ श्रीमती . . . . . . . . . 
अभिकर्ता ( प्राधिकार सं० . . . . . . . . . . . . . ) को या मेरे 
संदेशवाहक श्री श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . को जो 
यह प्रावेदन प्रस्तुत कर दे दिया जाए/ दे दिए जाएं । 


( च ) मेरे जीवन के भीमे का कोई प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम 

बारा अथवा डाकघर जीवन भीमा स्कीम के अन्तर्गत कभी 

भी रह नहीं किया गया है । 
---- - - - - - - - - - . - - -.- , 
* जो लागू न हों , उसे काट दें । 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- . 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- - - - 


- 


- 


* * प्रति किसी राजपनिन अधिकारी द्वारा तारीख सहित अनुप्रमाणित . 

हो और उस पर उसके कार्यालय की मुद्रा लगाई जाए । 


( या अंगूठे का चिन्ह , यदि पावेवक 

निरक्षर है ) 
तारीख : . . . . . . . . . . . 

- - । - 
£ यदि पहपान पर्षी की जरुरत नहीं है, तो काट दें । यदि पहचान 

पी की जरूरत है सो भायेदक के नमूना हस्ताक्षर और 
पहचान चिन्ह न नीचेपैरा 8 में निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य थिए 

जाएं । 
यदि मागेवफ स्वयं पहचान पी और पत्र लेना चाहता है 

सो काट दें । 


@ यथास्थिति , (घ ) या ( क ) को काट । 


नामनिर्देशनः 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


. . - 11 -i 


mr. 


13. म , राष्ट्रीय बचतपन अधिनियम, 1959 की धारा 6 ( 1 ) के 
उपमंधों के अनुसार नीने निम्नलिखित व्यक्ति ( व्यक्तियों ) को नाम निर्दिष्ट 
करता जो मेरी मृत्यु होने पर अन्य सभी यक्तियों को अपवजित 
करते हए, इस पावेदन द्वारा कप किए गए पन ( पत्रों ) के और 
उम / उन पर शोध्य रकम के हकदार हो जाएगें । 
क्रम संख्या 

नामनिर्देशिती का / के म्योरे 


- 


- 


- - - - 


- 


नाम 


पूरा पता 


अवयस्क की 
वशा में , नाम 
निर्देशिती के 
जन्म की तारीख 


- . 


- - 


. 


- - 


- 


. 


. . . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


स्वास्थ्य की घोषणा : 
6 . मैं घोषणा करता हूं कि : 

( क ) मेरा स्वास्थ्य प्रमछा है । 
( ख ) पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान मैं दमा , म्युमोमिया , 

खून की उल्टी, यक्ष्मा , उच्च पौर निम्न रमतचाप, रूमेटी ज्वर 
मधुमेह, पीलिया , गुर्दे के किसी रोग , प्रास्टैट अपि या मूत्र 
तंत्र , पक्षपात , उन्मतता , अपस्मार, किसी भी प्रकार के 
दौरे मा संविफा विकार या मस्तिस्क या तंत्रिका के किसी 
अन्य रोग , कैसर, कुष्ठ रोग, गठिया , टयूर या रतित रोग . 

से पीक्षित नहीं रहा हूं ; और 
( ग ) मैंने ऐसी कोई शल्प क्रिया नहीं कराई है जिसके परिणाम 

स्वरुप पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान मुझे दम दिन 
की अवधि से अधिक के लिए अस्पताल में रहना पड़ा 

हो । 
भावेधक का पूरा पता 

भाषेदक के हस्ताक्षर या 
अंगूठे का चिन्हन ( यदि बह 
निरकार है ) 
तारीख . . . . . . . . . . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 1) 
( 1 ) 


। 


. . - 


। - - - -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 


" - - 


- 


उपरोक्त श्रम सं० . . . . . का/ के नामनिर्देशिती अवयस्क है है । प्रतः में 
निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्वाशती/निर्देशितयों की अवयस्कता के 
दौरान अपनी मत्य हो जाने की दशा में उक्त पत्र/पनों पर शोध्य रकम 
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जन्म की तारीख का साक्ष्य : ---- 
7. मूल दस्तावेज मादकः ( i ) . . . . . . . . . . . . . . . ( नगर पालिका 
को लौटा दिया जाए निगम , भगर-पालिका , पंचायत या 

अन्य सम्बद्ध निकाय में किसी स्थानीय 
प्राधिकरण का नाम ) दाग मारी 

किया गया जन्म का प्रमाण पत्र । 
( ii ) मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या समतुल्य 


पहचान पर्थी के लिए 

( प्रिव्रण ) 
पाषेवक के पहपान पिन्त , 
( i ) 


( ii ) 


आवेदक के नमूना 


हस्ताक्षर 


विनिर्दिष्ट करें ) 
( iii ) . : . . . . . . . . . . (विद्यालय , महा 

विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था का 
माम और पता जिसमें प्रावेदक 
रहा है ) द्वारा जारी किया गया 

प्रमाणपत्र । 
(iv ) . . . . . . . . . . . . . ( जारी करने 

वाले अधिकारी का नाम और पता ) 
द्वारा जारी किया गया बपतिस्म 

प्रमाणपन्न 
( v ) जीवन बीमा प्रीमियम । जो जी० बी० 
की रमीद 

| नि० या आ . 

[ जी०वी०प्राधि 
( vi ) जीवन भीमा पालिसी कारियों द्वारा 

| प्रायेवक को 
जारी किया 

गया है । 
( vii ) जी० बी० नि० डाक जीवन बीमा 

प्राधिकारियों द्वारा यथा स्पीकृत 
भावेदक की जन्म की तारीख में 
उल्लेख करते हुए इनके द्वारा जारी 
किया गया पत्र 


पत्र (पत्रों ) की प्राप्ति : 

उपरोक्त परा ( 1 ) में दिए गए व्यौरे का पन और पहचान 
पी प्राप्त की 

आवेदक या उसके संदेश वाहक 
अभिकर्ता ( प्राधिकार से . . . . . ) 

के हस्ताक्षर या पंगूठे का चिन्ह 
यवि प्रपेक्षिप्त न हों , तो काट दें 

- ... - - 
डाकघर में प्रयोग के लिए 
प्रावन के समय प्रावेदक का प्रायु वर्ग :--- 
( क ) 18 - 30 वर्षे 
( ब ) 31 -- 35 वर्ष 
( ग ) 36-~- 40 वर्ष 
( प ) 41 - 45 वर्षे 

परा 1 के प्रतिनिर्देश से जारी किए गए पन्नों की कुल संख्या 
निम्न प्रकार है :- - 
पत्र संख्या निर्गम मूल्य भुनाने की डाकपाल के टिप्पणियों ( मन्त 
तारीस पापक्षर रण दूसरी प्रति 

फा जारी किया 

जामा प्रादि ) 
(2) ( 3) ( 4) (3 ) 


( रुपए ) 


माबेवफ को न लौटाया ( viii ) प्रावेदक के नियोजकः . . . . . . . . 
जाए । 

(मियोजक का नाम पीर पता ) 
पारा रखे गए आवेदक के सेवा 
अभिलेख की सही प्रति / का उद्धरण 
जिसमें नियोजक द्वारा यथा स्वीकृत 
पावेवक की जन्म की तारीख और 
साथ ही नियोजफ से यह उल्लेख 
करते हुए एक पत्र प्रमाणपत्र ( मूल 
रूप में ) हो कि उसने मामक 
सबूत के प्राधार पर उमत जम्म की 
तारीख स्वीकार कर ली है । 


. . . . . . . . . . . . . . . 


आवेदक का पहभानकर्ता । 

अन्य सकिलों से पन्नों के अन्तरण के लिए कार्रवाई 


डाकपाल के हस्ताक्षर 


तारीब 


यघि डाकपाल भाषेषक को नहीं पहचानता है तो पहनामकर्ता का नाम 
और पता दिया जाए । 


- - 


- 


-- 


- - - 


8. प्राबेदक द्वारा पहले क्रय किए गए ये समाजिक सुरक्षा पन 
जो इस प्रावेवम की तारीख पर परिपक्व नहीं हुए हैं या जिनका समय 
पूर्व निमोचन नहीं कर लिया गया है । 
काम संसया पन की संख्या और अंकित मूल्य रजिस्ट्रीकरण आफ 
पीर तारीख 

रुपए घर का नाम 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3) (4 ) 


प्ररुप 2 
[नियम 15 ( 1 ) देखिए] 
भारतीय डाफतार विभाग 


- - - - - 


- - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


क्रम सं० - - -- 
सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 की धारा 8 के अधीम माम 
निर्देशन के लिए प्रावन का प्ररुप । 

( यह प्ररूप , धारफ धारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के डाफ 
पाम को , जहाँ पत्र रजिस्ट्रीकृप्त हैं, पत्रों सहित दिया जाएगा । 


( ३ ) 


( 4 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


- 


.. , 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- ... 


. 


. 


. 


। 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


[ भाग II - - 3 (i ) ] भारत का राजपम : मसाधारण 

337 

- -- - - - - - - - - - --- - -- - - - - - -- --- - - -- - - 
सेवा में 

प्ररुप 3 
डाकपाल , 

[ नियम 15 ( 2 ) देखिए ] 

भारतीय राक तार विभाग 
सरकारी बचत पात्र अधिनियम , 1959 की धारा 6 ( 1 ) के उपबन्धों 
के अधीन में 

क्रम संख्यांक 
नीचे पैग 3 में वर्णिन सामाजिक सुरक्षा पलों का धारक हूं इसके द्वारा 

__ सरकारी बचन पन्ना अधिनियम , 1959 की धारा 6 के अधीन 
बणित व्यक्ति/ व्यक्तियों को , जो मेरी मृत्यु पर पन / पनों और उन पर देय बचत पत्रों की बाबत पूर्वनन किए गए नामनिर्देशम के रहकरण या 
राशि जो मंदाय होनी है , का / के अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जिन करते उसमें परिवर्तन के लिए भावेदन का प्ररुप । 
हुए हकदार होगा/ होंग, नामनिर्देशित करता हूं । मैं इसके द्वारा घोषित 

( यह प्ररुप धारक द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के पाक 
फरता हूं कि मैंने इन पन्नों की बाबत अब तक कोई नामनिर्देशन नहीं पान को , जहां पत्र रजिस्ट्रीकत है पत्र सहित दिया जाएगा ) । 
किया है । पत्र संलग्न है । 

सेवा में 
___ - - -- - - --- - - 

डाकपाल 
क्रम सं . नामनिर्देशिती का नाम पूरा पता प्रवयस्क की दशा में 
नामनिर्देशिती के जन्म 

डाक टिकटों के लिए स्थान 
की तारीख 
- - - - - - - -- 

सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1969 की धारा 6 ( 1 ) के उपबन्धों 
- - - - - - 

के अधीन में , - ------ 
_ _ . . . - . - - - 

- - - - -- -------- - जो 
.. - - - .. .- । - - - - - - - - - - - 
2 उपर्युक्त क्रम सं० 

पर नामनिर्देशिती 

नीच पैरा 3 में वर्णित मामाजिक सुरक्षा पन्नों का धारक हूं इसके द्वारा 
प्रययस्क है/ हैं, मैं निम्नलिखित व्यक्ति ( यो ) को , नामिनिर्देशिनी नामनिर्दे 

इन पन्नों , जो प्रापके कार्यालय में संख्यांक - -- --- - - - - तारीख 
मितियों की प्रवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर 

- - - - - के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं , की यावत अपने 
देय राशि को वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करना है । 

बाग किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को रद करता हूं । 
- -- - - - - . .. . 

___ * रह किए गए नामनिर्देशन के स्थान पर मैं निम्नवर्णित व्यक्ति / व्यक्तियों 
माम निर्देशिती का नाम 

नियुक्त किए गए व्यक्ति को नामनिविष्ट करता हूं जो मेरी मृत्यु पर अन्य मभी व्यक्तियों को 
का नाम और पता 

प्रपवर्णित करते हुए पत्र/पत्रों और उन पर देय राशि जो संदेय होनी है 
- - - - 

का / के हकदार होगा/ होंगे । 
- - - - -- - - . - -- - .-- - - 
मोचे पणित पन मंलग्न है 

क्रम सं० नामिनिर्देशित नामनिर्देशितियों पूरा पता अवयस्क की दशा 
का / के माम 

में नामनिर्देशिती के 
पनों का क्रम संम्पाक अभिधान जारी करने की सारीख जारी करने 

जन्म की तारीख 
बाला कार्या 

लय 
- - - - -- - - - - - - * फेवल परिवर्तन करने की दशा में भरा जाएगा । 

2. उपरोमत क्रम संख्याक --- --- - ----- - - - पर नामनिर्देशिसी वयस्क 

है/ ह में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशितो /नामनिर्देशितियों की 
पता 

अषयस्कता के दौरान मेरी मत्यु हो जाने की दशा में , उस पर देय राशि 
( निरक्षर धारक की दशा में , उसके और उसके 

को वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं । 
पिता का नाम दिया जाना चाहिए ) 

नाम निर्वेगिती 

नियुक्त किए गए व्यक्ति 
का नाम 

का नाम भीर पता 
साक्षी 

घारक के 
हस्ताक्षर ( अंगूठे का चिन्ह 
यदि निरक्षर हो ) 

3. नीमे वर्णित पत्र संलग्न है । 
" 


--- - - - 


_ 


- 


-- - 


. नाम 


( 1 ) 


पनों का कम संख्याफ अभियान जारी करने की तारीख जारी करने वाला 

कार्यालय 


पता 


नाम ( 2 ) 


पता 


पता 


ध्यान दीजिए - अनिरभर धारकों की दशा में साक्षी वे व्यक्ति 

होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर में हैं । 


पता : 

भषदीय 
( निरक्षर धारक की पशा में उसका मौर. धारक के हस्ताक्षर 
उसके पिता का नाम दिया जाना चाहिए ) ( यदि निरमार हो तो अंगूठे 

का चिम्ह ) 
माक्षी : 
नाम ( 1 ) 


नामनिर्देशन को स्वीकार करने 
वाले डाकपाल का प्रादेश 


पता 
नाम ( 2 ) 


डाकघर की 
नाीख महिन 


प्रधान / उप डाकपाल के 

हस्ताक्षर 


मुहर 


पता 
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TRIBAL 


ध्यान दीजिए -- निरक्षर धारकों को दशा में साक्षी वे व्यक्ति होंगे 
जिनके हस्ताक्षर हाफपर में हैं । 

नामनिर्देशन को स्वीकार करने वाले 

डाकपाल का मावेश 
साफधर की तारीख 

प्रधान/ उप डाकपाल के हस्ताक्षर 
सहित मुहर 


964 


[ fareta 18 (2 ) dx 21 (2) # ferry] 

प्रमाणपत्र 
प्रमाणिस किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी 

( ATH , 34- 17 presre the t ota GT TAT ) 
को मत्यु 

( Fort At forkert ) 
( a fera # ) # gi 57 
- - - - - - - 

- 
तिक कारण ( कारणों ) को विनिर्दिष्ट करें । बाहय, हिंसात्मक मोर दृष्य 
साधनों से हुई दुर्घटनामों को , जिनके अंतर्गत रेल और सड़क दुर्घटनामों , 
विधुन्मारण , सर्पदंश , सूचना , अग्नि पौर किसी वन्य प्राणी द्वारा याक्रमण 
मो है, अप्राकृतिक कारणों के रूप में माना जाएंगा । से जो अप्राकृतिक 
4729 ) Point 417H - PT IT HREIT AT & of 


(vi) " Form " mcang a form appended to these rulos ; 
(vii ) " Government company" means a company as defined 

in section 617 of the Companies Act, 1956 ( 1 . of 

1956 ) ; 
(viii) " identify ulip " means an identity slip issuled to a holder 

of a certificate under rulę 11 ; 
( ix ) « local authority " means a municipal corporation , 

municipal committee , district board , body of port 
commissioners or othor authority legally entitled to 
Or cntrusted by the Government with the control or 

management of a municipal or local fuod ; 
(x ) " old certificate " means a certificate issued under the 

Post Office Savings Certificates Rules, 1960 , or the 
National Savings Certificates ( First Issue) Rules, 
1965, or the National Savings Certificates (IV Issue ) 
Rules. 1970 . Or the National Saving Certificates 
( V Issue) Rules , 1973 , or the National Savings Anouity 
Certificates Rulcs , 1976 , or the National Savings 
Certificates (VI Issue) Rules , 1981, or the National 
Savings Certificates (VII Issue ) Rules , 1981, or a 
Bond ispued under the National Development Bogda 

Rules , 1977 ; 
(xi) " post office " means any post office in India dolna 

Savings Bank work . 
3 . Denominations in which certificates shall be issued . 
The certificates shall be issued in denonijnations of Rs. 300 
And Rs. 1000 . 

4 . Maturity period . The maturity period of a certificato 
shall be 10 years from the date of issue of certificate under 
rule 8 . 

5 . Procedure and conditions for purchare of certificate . 
A certificate may be purchased by any person in his name 
by presenting at a post office on or ofter the 1st day of June , 
1982, an application in Form I ( obtained free of cost at all 
post officos ) either in person or through an authorised Agent 
of small savings scheines , subject to the following condtions , 
namely : 
( a ) The applicant shall og on the date of presentation 

of his application to the post offve , be not less than 
18 years of age and not trore then 45 years of 
age , 


+ ht 


स्थान 
सारीख 


कार्यालय की 
मुहर 


जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के 
हस्ताक्षर 


[1450 * 3/5 /81- THOTTO ( 1 )] 

ए . सी० तिवारी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departnıent of Economic Affalis ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 20th March , 1982 
G .S .R . 259 ( E ). In exercise of the powers conferred by 
section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 
( 46 of 1959 ), the Central Government hereby make the 
following rulos, namely : 

1 . Short title , commencement and application . - ( 1) These 
rules may be called the Social Security Certificates Rules, 
1982 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of June, 
1982 . 

(3 ) They shall apply to the Social Security Certificales. 


Explanation . - -For the purpose of this clauso , ony of the 
following documenty stating the applicant s date of birth 
sball be accepted as proof of age , namely :-- 
(1) certificate of birth issued hy the local authorlty con 

cerned : 
( li) matriculation certiScute or equivalent thereto ; 
( iii) certificate issued by a recognised school, college or 

other cducational institution ; 
Ov) cortificate of baptism ; 
(v ) life Insurance policy or the first receipt for life ingu 

Tance premium where the date of birth theicin bas 
been shown as admitted by the Life Insurance Cor 
poration of India or the Postal Lif Insurance auth 
rlties , or a letter issued by the sold Corioration or 

authorlties . 
(vi) service record kept hy employer provided the em 

ployer has accepied the prlicant s date of birth ; 
(b ) the applicant shall be a gooj bcalih and shall not, 

during the period of three years proceeding the 
date of application, h e suffered from arhma, 
pacumonia , spitting of blood , tuberculosis , high or 
low blood pressue, thenumatic fever , diabetes, Jaun 
dice, any disc.13€ of kidney , prostate or urinary 
system , merlysis, insanity cpilcpay fits of any kind 
or nervous breakılow iOS ny other clisease of the 
brain of nerous system , cancer lcpicsy ., rheumn 
tlom , tum uur, or ( 10 :1) disease, or tinder gone 
any surgical operation which has ir ulter in the 
applic unt s hospitalisation for more than ten days : 


2 . Definitions. In these rules, unless the context otherwise 
requires 
(1) " Act" noans the Government Saving Certificates 

Act , 1959 ( 46 of 1959 ) ; 
(ii) " Certificate" meany the Social Security Certificate ; 
( iii) " postal Circle " means the post offices under the 

administrative authority of a Postmaster General 

or the Director, Army Postal Services. 
( iv ) " co -operative society " means & society registered or 

deemed to have been registered under the Co - ope 
rative Societies Act, 1912 . (2 of 1912 ) or under any 

other law for the time being in force ; 
(v ) " Corporation " means a corporation established by or 

under any law for the time being in force, but 
does not include a comanev : 


(c ) where a proposal of insurance in the applicant : 

life has been made at any tim : to the Life Insurance 
Corporation of India or under the Postal Life Insu 


II - 


** 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


339 


11 . Identity slip . - ( 1 ) If a request for the issue of an 
identity slip is made at any time by the folder of a certificate 
to the post office where the certificato stands registered , an 
identity slip shall be issued to such holder on his signing the 
identity slip . 


(2 ) The identity slip shall be surrendered at the time of the 
final discharge of the certificate or in case of its loss , a dec 
laration of such loss shall be furnished to the post office in 
the form laid down by the Director General, Posts and Tele 
graphs. 


12 . Transfer from one post office to another. ( 1 ) A 
certificate may, during its maturity period , be transferred 
from a post office at which it stand , registered , to any other 
post office on the holder making an application in the form 
laid down by the Director General, Posts and Telegraphs, at 
cither of the two post Offices . 


rejecte:: by he said Corporation or under the said 

schemc ; 
(d ) the application in Form 1 shall be completo in all 

respects and shall to accompaniel by the docu 
ments as specified ii. said Form and bear the 
signature of the applicant or his thumb impression , 
if he is illiterate , wh h shall be affixed by him 111 
the presence of an authorised person and no oddi 
tion , deletion or modil) cation in ariy tuner shall 
be made in the declarations containeci r the said 

Form save as otherwise directed therein . 
Explanation . - - For the purpose of this clause , " authorised 
person " means the Postmaster of the post office at which the 
application is presented , or anyther official of the post 
office as may be authorised in this behalf by the Director 
General, Posts and Telegraphs, or an authorised - ent of 
small savings scheme ; 
(c ) the application shall be accompanied by payment of 

face value of the certificate applied for ; 
(I) details of any certificate already purchased under 

these ruleg by the applicant shall be furnished hv 

him . 
6 . Limit on holding of certificates. — No person shall 
purchase or hold at any time certificates for an aggregato 
face value which exceeds Rs. 5000 . 
Explanation . For the purposes of this rule 
(a ) any certificate held beyond its maturity period by 

ruch person shall be ignored . 
(b ) any certificate pledged by such person under rulo 

13 shall be taken into account. 


Provided that where a person holds more than one certifi 
cato and their maturity period hag not expired, all such certi 
ficates shall be registered in a Post Office or post offices in 
the same postal circlo . 


7. Legal tender . — Payment for the purchase of a cortificato 
may be made to a post office in any of the following modes . 
namely - 

(1) cash ; 
( ii) a cheque, pay order or demand draft ; 
(iii) duly signed withdrawal from together with the 

pasy book for withdrawal from the post office tav 

ings account ; 
( iv ) gurrender of a matured old certificato duly discharged 

ag follows " Roceived payment through jogue of 
fresh certificate vide application attached " . 


13 . Pledging of certificate . -- ( 1 ) The Postmaster of tho . 
office where a certificate stands registered may permit transfer 
of the certifcate for being plodged as security to 
(a ) the President of India or Governor of a State la 

his official capacity : 
(b ) tho Reserve Bank of India or a scheduled bank or a 

co - operative society including a co -operative bank ; 
(c ) a corporation or a Government company ; and 

(d) a local authority : 
Provided that an application for such transfer is made by 
the holder of the certificate and the pledge in the form lald 
down by the Director General , Posts and Telegraphs. 
(2 ) When any certificate is transferred under sub - rulo 

( 1 ), the Postmaster of the ofice where the certificato 
stands registered shall make the following endorse 

ment on the certificate , namely — 
" Transferred as security to . . . . . ... . . . .. . . .. . . . " , 
(3 ) Except as otherwise provided in these rules, the 

pledgee of a cortificate under this rule shall, unul 
it is re-transferred under sub - rule (4 ), be deemed to 

be the holder of the certificate . 
( 4 ) A certificate transferred under sub -rule (2 ), may, on 

the written authority of the pledgee , be re -transferred 
with the previous sanction in writing of the autho 
riged Postmaster and when any such re - transfer is 
made, the Postmaster of the office where the certi 
ficate stands registered shall make the following en 
dorsement on the certificate : 


8 . Issuc of certificates . - - ( 1 ) On payment being made undor 
rule 7 , except where payment is made by a choque, pay 
order or demand draft, a certificate shall normally be issued , 
immediately , and the date of such certificato shalt bo the 
date of such payment. 


(2 ) Where payment for the purchase of a certificate is 
made by a cheque, pay order or demand draft, the certificato 
shall not be ispued before the proceeds of the cheque , pay 
order or domand draft, as the case may be , ate realised and 
the date of such certificate shall be the date of encashment 
of the cheque, pay order or demand draft, as the caso may 
bo. 


" Re-transferred to .. .. ..... .. 
Note 1. - A gazetted officer of the Government accepting 
the certificate as security under sub -rule ( t ) or releaseing the 
pledge under sub - rule ( 4 ) on behalf of the President or tho 
Governor of a Stato , shall certify that he is duly authorised 
under article 299 of the Coostitution to execute such instru 
ments or deeds on behalf of the President or the Governor 
of the States giving the particulars of the number and dato 
of the notification of the Government authorising him in 
this behalf. 


( 3 ) If for any roason a certificate cannot be issued imme 
diately, a provisional receipt shall be given to the purchaser 
which may later be exchanged for a certificate and the date of 
such certificate shall be as specified in sub -rule ( 1) or sub 
rulo ( 2 ), as the case may be. 


9 . Certificate in lieu of proceeds of old certificato .- A 
holder of an old certificate ontitled to encash that certificate 
may make an application in Form one for the issue of a corti 
ficato under these rules and on roccipt of such application , 
there shall be issued to the applicant a certificate under these 
rules, the date of issue being the date on which the old 
certificate duly discharged is presented . 


Note 2 . - An officer of the Reserve Bank of India ora 
scheduled bank or a co -operative society including a co 
operative bank , a corporation or a Government company or 
a local authority , as the case may be, accepting the certificate 
A9 security under sub -rule ( 1) or releasing the pledge under 
sub - rule ( 4 ) on behalf of the respective institution , ghall 
certify under his dated signature and seal of office that he is 
duly authorised under the articlos of the said institution , 
to executo such instruments or deeds on its behalf. 


10 . Irregular holding. – Any certificate purchased or acqui 
red in contravention of these rules shall be encaphed by the 
holder as soon as the fact of the holding being in contraven 
tion of these rules is discovered and no lnterest shall be paid 
on any holding in contravention of these rules . 


( 5 ) Where as a result of several endorsements made under 
sub- rulo (2 ) and (4 ) on a certificate , no space is left for mak . 
ing further endorsements of a like character on that certificate , 
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a fresh certificate may be isyued by the Postmaster of the 
office of registration in lieu of such certificate . 

(6 ) A fresh ccrtificate issucd under sub - rule ( 5 ) shall be 
treated as equivalent to the certificate in lieu of wbich it has 
been issued for all thc purposes of these rules . 


certificate , is of the denomination of Rs. 500 or Rs. 3000 
if the certificate iy of the denomination of Rs. 1000) and such 
interest shall accure at the end of each year as specified in the 
Table below and the interest so accruing at tho end of each 
year upto the end of the ninth year shall be deemed to have 
been reinvested on behalf of the holder and aggregated with 
the amount of face value of the certificate . 


TABLE 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


The year for which interest accrucs 


Amount of interest 
(Rs.) accruing on 
Certificate of dono 
mination of 


14. Replacemcot of lost or destroyed certifiqte . - - 1 ) if a 
certificate is lost, stolen, clestroyed , mutilated or defaced , 
the person entitled thereto may apply for the issue of a 
duplicate certificate to the post office , whore the certificate 
is registered or at any other post office in which case the 
application will be forwarded to the post office where the 
certificate stands registered . 
(2 ) Every such application shall be accompanied by — 
(a ) a statenient showing particulars, such as , number, 

amount and date of the certificate and the circuits 
tances attonding such loss , theft , destruction , mutila 

tion or dcfacement ; 
(b ) identify slip , if any . 
(3 ) If the officer in charge of the post office where the 
certificate stands registered is satisfied of the loss, theft, 
destruction , mutilation or defacement of the certificate, he 
shall isyue a duplicnte certificate on the applicant s furnishing 
an indemnily bond in the form liad down by the Director 
General, Posts and Telegraphs with one or more approved 
suretics or with a bank s guaranted : 


First year 
Second year 
Third year 
Fourth year 
Fifth year 
Sixth year 
Seventh year 
Eigth year 
Ninth year 
Tenth yeur 


Rs. 500 

2 . 
58 , 06 
64 . 80 
72 , 33 
80 . 73 
90 . 10 
100 . 57 
112 . 24 
125 . 28 
139 . 83 
156 . 06 


Rs. 1000 

3 
116 . 12 
129 . 60 
144 , 66 
161 . 46 
180 , 20 
201 . 14 
244 . 48 
250 . 56 
279 . 66 
31 . 12 


- 


- 


- 


- 


Provided that where the certificate lost, stolen destroyed , 
mutilated or defaced is of the denomination of Rs. 500, a dupli 
qatç certiſicate or certificates may be issued on the applicant 
furnishing an indemnity bond without any such şurety or 
garantee : 

Provided further that where such application is made with 
respect to a certifiacte mutilated or defaced , or whatever face 
valuo , a duplicate certificate may be issucd without any such 
iadeniaity bond , surely or guarantee , if the certificate muti 
lated or defaced and the identity slip , if any, are surrendered 
and the çertificate is capable of being identified ag the one 
originally issued . 

( 4 ) A duplicate certificate issued under sub- rule ( 3 ) shall 
be treated as equivalent to the original certificate for all the 
purposes of these rules except that it shall not be encashable 
at a post office other than the post office at which such certi 
ficate is registered without previous verification . 


17 . Premature encashment. - - ( 1 ) Notwithstanding anything 
contuined in rule 16 , a certificato may, at the option of the 
holder , be prematurely encashed at a discount at any time 
after the expiry of three years from the date of issue of the 
certificate and on guch encashment, the amount payable to 
him shall be equivalent to the face value of the certificato 
together with simple interest thereon for the complete years 
and months for which the certificate has been held . Such 
interest shall be calculated at the rate applicable as on the 
date of encashment to savings accounts of the category of 
single accounts in the Post Office Savings Bank . The diffe 
rence between the aforesaid simple interest and the interest 
accrlied under rule 16 shall be deemed to be the discount. 

(2 ) Notwithstanding anything contained in sub - rulo ( 1 ) 
and rule 16 and subject to sub -rules ( 3 ) and (4 ), a certificate 
may be prematurely encashed before the expiry of thrco 
years 
(i) on forfciture by a pledge of the certificate , when the 

pledge iy in conformity with these rules, or 
( ii ) when ordered by a court of law , 
( 3 ) If a certificate is encashed under sub-rule (2 ) within 
a period of ono year from the date of the certificato , only 
the face value of the certificate shall be payable and no interest 
shall be payable . 

( 4 ) If a cetificate is encashed under sub -rulc (2 ) after the 
expiry of one year but before the expiry of three years from 
the date of the certificate , the encashment shall be at a 
discount and the amount payable and discount shall be as 
specified in sub -rulc ( 1 ) . 


15. Nomination . - ( 1) Subject to the provisions of sub 
rules ( 2 ) to ( 4 ), the holder of a certificate may, by filling 
in necessary particulars in Form 1 at the time of purcha ing 
the certificate, nominate any person or persons who, in the 
event of death of the holder vhall becomo entitled to the 
certificate and to the payment of the amount duc thereon . 
If such nomination is not made at the time of purchasing 
the certificate , it may be made by tho holder at any time 
after the purchase of the certificate but before its maturity , 
by submitting an application in Form 2 , together with the 
certificate to the Post master of the office where the certificate 
stands registered . 

( 2 ) A nomination made by the holder of a certificate under 
this rulc may be cancelled or varied by submitting an 
application in Form 3 , together with the certificate , to the 
Postmaster of the post office at which the certificate stands 
registered , 


( 3 ) Separate applications for nomination or cancellation 
of a nomination or variat on of a nominntion shall made 
in respect of certificates registered on different dates . 

(4 ) The nomination or the cancelleation of a nomination 
or the variaton of 1 nomination shall be regis 
tered in the Head Post Office concernod and the fact of regis 
tration shall be noted on the certificate and on such registra 
tfon , the said nomination or cancellation or variation of 
nomination , as the case may be, shall be deemed to bo 
effective from the date on which it was presented . 

16 . Payment on maturity : - On the expiry of the maturity 
period of a certificate . its holder or, in the event of his 
death , bis nomince, or if there is no surviving nominee the 
legal heir of the holder, as the case may be, shall be entitled 
to receive a sum inclusive of interest of Rs. 1500 if the 


18. Payment in the event of death of the holder during 
maturity period , 

( 1 ) Subject to rule 21 and sub - rules (2 ), ( 3) and ( 4 ) , on 
the death of the holder of a certificate 
( a ) due to any cause, at any time after the expiry of 

two years from the date of issue of the certificato 

and before the expiry of its raturity, poroid , or 
( b ) duc to one or more non-natural causes at any tiara 

bofore the cxpiry of two years from the date of 
issure of the certificate , 


the nomince, or, if there is no surviving nomlnec, the legal 
heir of the holder , as the case may be, shall be entitled to 
receive , in respect of each such certificate held by the de 
ceascd holder, payment of a sum of Rs. 1500 or Rs. 3000 
according to the denomination of the certificate of Rs. 500 
or Rs. 1000 , as the case may be . 
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cashment, sign on the back thereof in token of having ro 
ceived the payrrent. 

(2 ) A certificate of discharge may bc isqued by the post 
office to any person encashing a certificato . 


(MFT II 3 ( 1) ] 

- - - - - - --- - -- 
Explanation . For the purpose of clause ( b ) , non -natural 
causes shall ncan accidents due to external, violent and visi 
ble means and shall include rail and road accidents, electro 
cution , snake bite , drowning, fire and attack by wild animal 
but shall not include self-injury and suicide. 

( 2 ) If a doubt arises as to whether the death of the holder 
was or was not due to a non -natural cause oiher than self 
injury or suicide , the certificate in Form 4 by the district 
collcctor or the district magistrate in whose jurisdiction the 
place of death falls shall be deemed final, 

( 3 ) Payment under sub - rule ( 1 ) shall be restricted to the 
certificates held by a deceased holder upto a maximum limit 
of aggregate face value of Rs. 5000 and in respect of any 
ccrtificate held in excess of such limit by the deceased hold 
er and not matured as on the date of his death , the face 
value of such certificate shall be payable only on the cxpiry 
of its maturity period without any interest to the nomince or 
legal heir of the holder, as the case may be : 


21 . Claims of nominecs or legal heirs. — ( 1 ) For the pur 
posc of claiming payment of the amount due under rule 
16 or 18, as the case may be , the nomince or legal heir of 
the holder shall make an application to the Post-master of 
the office where the certificate standis registered and such 
application shall be accompanied by 


(i) certificate on which payment is claimed ; 
( ii) proof of death of the holder of the certificate ; 
( iii ) proof of death of deceased nomince, if any ; 
(iv ) death certificate in Forn 4 signed by the district 

collector or the district tragistrate , in cases COVO 
cd by clause (b ) of sub -rul: ( 1 ) of rule 18 . 


( 2 ) If thero are more than ono nomince or logal heir a , 
the case may be , thoy shall give a joint discharge of the 
certificate at the time of receiving payment. 


Provided that such face value shall be payablo immediately 
without any interest if the certificate is presented for en . 
cashnent 
(i) on forfeiture by a pledgee of the certificate when the 

pledge is in conformity with these rules, or 
( ii ) when ordered by a court of law . 
( 4 ) In case it is found that there has at any stage been a 
fraudulent mis -statement or suppression of information re 
lating to the date of birth of the holder or any other 
material fact relevant to the issue of the certificate or pay 
ment thereon, tho face value of such certificate shall be pay 
able only on the expiry of its maturity period without any 
interest to the nominee or legal heir of the holder as the 
case may be : 


( 3 ) When the nominov is a minor, the person appointed 
under sub - section ( 3 ) of section 6 of the Act, while en 
cashing the certificate , shall certify that the minor is alivo 
and the money is required on behalf of the minor . 


(4 ) For the purposes of sub -section ( 4 ) of section 7 of 
the Act, the authoritics named below shall be competent 
to sanction claims upto the limit noted against each on the 
death of the holder of the certificate , without proudction of 
the probate of his will or letters of administration of his estato 
or succession certificate granted under the Indian Succe 
sion Act, 1925 (39 of 1925 ) : 

- - - - - - - - - - 
Name of authority 

Limits 
- - - - - -- - 
1 


Provided that such face value shall be payable immediately 
without any interest if the certificate is presented for encash 
ment 
( i) on forfeiture by a pledgee of the certificate when the 

pledge is in conformity with these rules, or 


TTTT 


( b ) when ordered by a court of law , 


RS. 


500 


Explanation . For the purpose of this sub - rule, if a ques 
tion arises as to whether there has been a fraudulent mis 
statement or suppression of information relating to the date 
of birth of the holder or any other material fact relevant to 
the issue of the certificate of payment thereon , the decision of 
the Central Government in this regard shall be final. 


(1) ( a ) Non -Gazetted Head Postmaster and sub - ) 

Post master in Higher Selection Grade. 
(6 ) Deputy Postmaster in Higher Selection 

Grade and Assistant Presidency Post 

master in Higher Selection Gradc. 
( ii ). Deputy Postmaster in Group B and 
Deputy Presidency Postmaster 

2,000 
(lli ) (a ) Group A or Group B Postmaster / Presi. ) 

dency Postmaster and Superintendent 
of Post Offices , Senior Superintendent of 
Post Offices . 

5 , 000 
(b ) Heads of Postal Circles (Assistant Director/ 1 

Assistant Postmaster General) 


GYDY 


( 5 ) In cases not covered by clause (b ) of sub - rule ( 1 ) , 
on the death of the holder of a certificate at any time before 
the expiry of two years from the date of the cortificate , tho 
nomince Or if ther . is no surviving nomince, the legal heir of 
the holder, may, at his option 
(i ) encash the certificate on the expiry of its maturity 

period, in which case he shall be entitled to receivo 
a sum of Rs. 1500 or Rs. 3000 according to the 
denomination of the certificate of Rs. 500 or 

Rs. 1000 , as the casc may bc; or 
(ü ) cncash the certificate at any time before the expiry 

of its maturity period , in which case he shall be en 
titled to receive a slim cquivalent to the face value 
of the certificate together with interest as specified 
in sub - rulc ( 1 ) of rulo 17 ; provided that no such 
interest shall be payable if the certificato is oncashed 
before the expiry of one year from tho date of the 
certificate , 


22. Encashment of certificate held by Army, Air Force 
and Navy Personnel. - -Where a certificate is hold by a por 
son who is subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950 ) 
or the Air Force Act, 1950 ( 45 of 1950 ) or the Navy Act, 
1957 (62 of 1957 ) and such person dies or deserts , the 
Commanding Officer of the Corps, department, detachmont, 
unit or ship to which the deceased or deserter belonged or 
the Committee of Adjustment, as the case may be , may 
send requisition to the officer in charge of the post offico 
where the certificate stands registered to pay to him or it , 
the amount due under the certificate and the officer in charge 
of the post office shall be bound to comply with such re 
quisition even though there is in force at the time of death 
or desertion of holder of the certificate a nomination rado 
in favour of any person . 


19 , Placo of encashment.-- A certificate shall be encash 
able at the post offlce at which it stands registered : 


Provided that a certificate may be cncashed at any other 
post office if the officer- in - charge of that post office is satis 
fied on production of identity slip or on Verification from 
the office of its registration that the person presenting the 
certificate for encashment is entitled thereto . 


Explanation. The aforesaid regulsition must be mado 

under section 3 or section 4 of the Army and Afr 
Force ( Disposal of Private Property ) Act, 1950 
( 40 of 1950 ) , in the case of a person belonging to 
the Army or the Air Force , or under section 171 
Or Section 172 of the Navy Act , 1957 ( 62 of 
1957 ) in the case of a person belonging to tho 
Navy . 


20 . Discharge of cerificate . - - ( 1 ) The person entitled to 
receive the amount due under a certificate shati, on its en 
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FORM 1 

[Sco rules 5, 9 and 13(1)] 
FORM OF APPLICATION FOR PURCHASE OF SOCIAL 

SECURITY CERTIFICATES 
To 
The Postmaster,. . . . . . . . . . 

1. I,. . ... . . . . . . . . . . . . son * /daughter* /wifc * of . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . hereby apply for the purchase of Social 
Security Certificates as detailed below and tondor the amount 
of their face -value, 


23 . Conversion from ono denomination to tho other.-- - 
( 1 ) On an application being made in this behalf by tho 
holder , certificates of lower denomination may be exchanged 
for a certificate or certificates of higher denomination of 
the same aggregato l aco value or a certificate of higher 
denomination may be exchanged for certificates of lower 
denomination of the game aggregate face value : 

Provided that certificates bearing different dates shall not 
bo combined for being exchangod for certificato or certif 
cates of higher denomination . 

( 2 ) The date of the certificate or certificates issued in 
exchange shall be tho same as that of the original certificate 
Or certificates surrendered and not tho date on which the 
exchange is made. 

24 . Income-tax ,- - Interest on the certificates shall be liablo 
to tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , on 
the basis of the annual accrual specified in rule 16 , but no 
tax shall be deducted at the time of payment of discharge 
value : : 

Provided that any amount payablo to a nominee or lcgal 
heir of a holder under sub - rule ( 1 ) of rule 18 shall not be 
Hable to such tax . 
. - 25. Fecs . ( 1) A feo of two rupees ghall be chargeable lo 
respect of the following transactions, namely : 

(i) transfer of certificate under rulo 13 ; 
( ii) issue of a duplicate certificate under sub-rule (3 ) 

of rulo 14 ; 
(ii ) issue of a certificate of discharge under sub -rulo (2) 

of rule 20 ; 
(iv ) conversion from one denomination to another under 

rule 23 ; 
Explanalion - 1 ) Whore certificate of discharge is issued 
in respect of certificates purchased on different applications, 
tho fee under clauso ( iii) shall be separately charged in rer 
pect of each such application . 

(2) The fee to be charged for a conversion under clause 
(iv ) shall be based on the number of certificates required to 
bo Issued on such conversion. 

2 . A fee of one rupee shall be chargeable on every appli 
cation for registration of nomination , or of any variation in 
nomination or cancellation thereof ; 

Provided that no fee shall be charged on an application 
for registration of tho first nomination, 

26 . Responsibility of the Post Office . The post office shall 
not be responsible for any loss caused to a holder by any 
person obtalolng possession of a certificato and fraudulently 
encashing It, 

27. Rectification of mistakes. The Dirootor Gonoral, Posts 
and Telegraphs, or tho Postmasters General or Heads of 
Postal Divisions in their respective jurisdictions , may eithor 
DUO moto or upon an application by any person Interested in 
any certificate issued in pursuanco of theso rulos, rectify any 
clerical or arithmetical mistakes with respect to that certi 
ficate if it docs not involve any financial loss to the Govern 
mont or to any such person . 


Form of tender Amount Certificates required 

tendered -- 
(Rs.) Number Denomi- Total 

nation Face 
(Rs.) 

valuo 
2 3 4 

5 
(1) Cash 
( ii) Choque , demand 

draft or pay 

order 
( ili ) Application for 

withdrawal from 
Post Office Sav 

ings Bank . 
( lv ) Matured old 

certificate (s ) for 
investment. 
Total : 


DECLARATIONS : 
2 . I høreby declaro 
(a ) that I agree to abldo by the Social Security Cortificatos 

Rules, 1982; 
(b ) that I am of good hoalth ( sco paragraph 6 below ) ; 
(c) that I am not less than 18 years, and not more than 45 

years of age and my dato of birth io . . . . . . . . . . . . . . (day, 
month and yoar in Christian ara ) in evidence of which 
attach the documont spocificd atitem . . . . . . of paragraph 

7 below together with a copy of that document; 
@ (d ) that I have not proviously purchased any Social Socurity 
Certificate ; 

OR 
@ (c) that the aggrogato face valuo of certificates applied for 

in paragraph 1 above and the Social Security Cortificates 
already purchased so far, dotalled in paragraph 8 below 
does not excood Rs. 3000 and I agree that the certificates 
registered in other postal circle if any, may be 

transferred to your office ; 
(f) that no proposal of insurance on my life has been rejectod 

atany time by the Life Iasurance Corporation of India or 

under tho Postal Life Insurance Schome. 
NOMINATION : 

££3. Under the provisons of section 6 (1) of the Government 
Savings Cortificates Act, 1959 , I hereby nominate the person (s) 
mentioned below who shall , on my death , become ontitled to the 
cerifica te(8) purshased through this application and the amount 
due thereon to the exclusion of all other persons : 

* Cross out, if not applicable . 
* * Copy must be attested by a gazetted governmont officer with 

date and seal of his offico affixed . 
a Cross out ( d ) OR (e ), as the case may be . 
££Cross out paragraph 3, if nomination is not roquired , 


28. Recovery of irregular payments. - If any amount has 
been paid as Interest or otherwise to any person savo as pro 
vided in these rules, it shall bo forthwith refunded to the 
Government failing which the Government shall be entitled 
to recover the amount from any money payablo by tho Goy 
ernment to slich person or Ag an arrear of land revenue . 

29 . Interpretation . If any question arises relating to the 
Interpretation of these ruleg, It shall be referred to the Con 
tral Government for a decision , 

30 . Power to relax. — Where the Central Government is 
satisfied that the operation of any of the provisions of thoso 
rules causes unduc hardship to the holder of a certificato or 
his nominee or legal heir , as the case may be , it may , by 
order , for rcasons to be recorded in writing, relax tho ro 
quirements of that provision in a manner not inconsistent 
with the provisions of the Act. 
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Serial Number 


Details of nomince 


Namo 


Full Address 


Dato of birth . 
if nominee is 
minor 


I - 

I 


. III : 


(U ) Matlouation Cortificate or equivalent, 

namely . . . . . . . . . . (to bo specified ). 
( iii) Certificate issued by . .. . ..(namo and 

address of school, college or other 
cducational institution attended by the 

applicant.). 
( iv ) Certificate of baptism issued by . . . . . . 

(Nameand address of the issulng autho 

rity.) 
( v ) Receipt for Life 

Ingurance Pro - Isguod to the appli 
mlum 

cant by LIC OF PLI 
(vi) Life Insurance authorities . 

Policy 
(vii) Leter issued to the applicant by the 

LIC /Postal Life Insurance Authorities 
stating his date of birth as accepted by 
them . 


1 


+ 


- 


- 


- 


- 


+ 


1 


As tho nominee (s ) at Serial Nos.. . . .above is /aro minor(s), 
Iappoint the following persons to receive the amount duo on the 
said certificate (s) in the event ofmy dealth during the minority of 
the nominec(s). 


Name of nomineo Name and address of person appointed 


Witness : 
Name 


Signature 
of witness, 


Not to be returned (viil) Truç copy /extract of the applicant s 
to the applicant. servico rocord kept by his employer . . 

. . . . . . . .(namo and address of the 
employer) stating the applicant s date 
of birth as accepted by the employer ; 
along with a letter /certificate (in original 
from the employer stating that he has 
accopted the said date of birth on the 
basis of standard proof. 


Address 


£4. I Tequire identity slip . 
35. The cortificato (s) (and idontity slip I) may be made over to 
Shri/Smt. . . . .. . . . .. . . . .. .agent (Authority No .. . . . . . . .. . ) 
or to my messenger Shri/Smt. . . . . . .. . . .. . presenting this 
application . 


8 . Social Security Cortificatos previously purchased by the 
applicant and not matured or prematurely discharged as on the 
dato of this application : 


Face Value 


SI. Certificate 
No, Number and 

date 


Namo of Post Office 
where registered . 


(Rs.) 


DECLARATION OF HEALTH 
6 . I herby declare 

(a ) that I am of good health , 
(b ) that during the last three years I have not suffered from 

asthma, pneumonia , spitting of blood, tuberculosis , 
high or low blood pressuro , rhoudratic-fever , diabetes 
jaundloe , any disease of kidnøy , prostate or urinary 
system , paralysis , insanlty , epilepsy, fits of any kind 
or nervous break down or anyother disease of the brain 
or nervous system , cancer, leprosy , rheumatism , fu 
mour or vernoral disease ; and 


2 


(ill) 
( lv ) 


Lm 


£ Cross out, if identity slip is not required . For Identity slip 

if required , applicant s specimen signature and marks of 
Identification must be furnished in the space below para 
graph 8 . 


FOR IDENTITY 
SLIP 


Marks of identification of applicant 

Specimen Signature of applicant 


$ Cross out, if the certificates and identity slip (whero required ) 

are to he received by the applicant porsonally . 
(c ) that I have not undergone any surgical operation which 

has resulted in my hospitalisatior for more than ten 
days during the last three yoars, 


RECEIPT OF CERTIFICATE (S ) 


Recolved the cortificate (3) detailed at paragraph 1 above and 
* * Identity slip . 


Fu]l address of applican : . . Signature (or thumb impression 

if illiterate) of applicant, 


* * Cross out if not required . 


Signature or thumb impression 
of applicant or his mossenger/ 
agent (Authority No .. . . . . . . .) 


Date . . ... 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


i 


. 


. 


. 


. 


. 


Dat 


EVIDENCE OF DATE OF BIRTH 

(1) Cortificate of birth issued by local 
Origir 1 d cument authority . . . . . . . . . . . . ( name ofMuni 
to be returned to cipal Corporation , Municipality, Pan 
the applicant. chayat or other body concerned ), 


FOR USE OF POST OFFICE 
Age group of applicant at the time of application : 
18 - 30 years 

B 31 - 35 years 
36 – 40 yoans 

D 41 - 45 years 


18 


A 
C 
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- 


- 


Total numbər of cortifsitos issued as follows with reference to 
paragraph 1 : . . . . 


3 . The Cortificates detalled bolow are enclosed. 


- 


- 


- 


- 


SI, N ), of Certificate 


Cortificato 
Number 


Denomin - Date of 

ation Issue 


Offico of 

issue 


Issue 
Price 
(Rs.) 


Date of 
encash - 
mont 


- 


- 


- 


Initials Remarks 
of (transfor, 
post - issuo of 
master duplicate , 

etc . ) 


IIII . . . . . . . 


. 


ET - - 


11 . . . . . . . 


IIIIII . . . . ILIE 


Address : 
( In case of Illiterato holder, 
his name and his father s 
nameshould be iven ). 
Witnesses - - 


Yours faithfully , 
Signature (or thumb impression , 
If illiterato ) of holder . 


Identifier of applicant* . 
Action for transfer of certificates from other circles . . . . . . .... . .. 
Dato . . . . . . . . ... . ... . .. Signature of Postmaster . 
* Name and address of identifier to be given , if the applicant 
is not known to the Postmaster . 


Name ) 


Address j 


Name 
Address 


- 


(2 ) 


N . B . - In the case of literate holders, the witnesses shall be 
persons whose signatures are known to the Post Office . 

Order of the Postmaster accepting the nomination . 


Date stamp 
of 
Post Office 


FORM 2 

[See rule 15 (1)] 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Serial No. . . . . . . . . 
FORM OF APPLICATION FOR NOMINATION UNDER 
SECTION 6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS CERTI 
FICATES ACT, 1959 . 
( This form will be filled in by the holder and submitted with the 
cortificatos to the Postmaster of the office where the certificates 
stand rogistered ). 
To 

The Postmaster , 

Under tho provisions of scction 6 ( 1) of tho Government 
Savings Certificates Act , 1959 , I,. . . . . . . . . . . . . . tho holder of 
Social Security Certificates detailed in para 3 below , hereby 
nominate the person (s ) mentioned below , who shall , on my 
death , bocome entitled to the certificate(s ) and to be paid the 
sum due thercon to the exclusion of all other persons. I hereby 
doclare that I have not so far made any nomination in respect 
of these certificates. The certificates are enclosed . 


Signature of Head /Sub - Post 

Master . 


FÓRM 3 


[See rule 15(2)] 
INDIAN .POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 


Serial No . . . . . . . 
FORM OF APPLICATION FOR CANCELLATION OR 
VARIATION OF NOMINATION PREVIOUSLY MADE IN 
RESPECT OF SAVINGS CERTIFICATES UNDER SECTION 
6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATES , 
ACT, 1959 . 


Full 


Da 


SI Name of the Nominee 
No. 


address 


Dato of birth of 
nominee in case of 
minor 


- - 


- 


- 


( This form will be filled in by the holder and submitted with 
the cortificate to the Postmaster of the office where the certificato 
stands registered .). 


. . 


. 


To 


The Postmaster, 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


2 . As the nominee (s ) at serial No(s ) above is /are minor (s ), 
I appoint the following person (s ) to receive the sum duc thereon 
in the event of my death during the minority of the nominee (s). 


space for 

postage 
I stamps 


Name of nominee 


Name and address of person 
appointed . 


-- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Under provisions of section (1 ) of the Government Savings 
Certificates Act, 1959 , I, . . . . . . . . . . . . the holder of Social 
Security Certificates detailed in para 3 below , hereby caneel the 
nomination previously made by me in respect of these certi 
ficates and registered in your oflice under No. 
dated 


.. .. . .. . 


* In place of tho cancelled noinination , I hereby nominate 
the posson (s) montioned below , who shall, on my death , become 


[ TTT II- - 143( )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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entitled to the Certificato(s) and to be paid the sum due thereon 
to the oxclusion of all other persons : 


Sl. Namo of 
No . tho nominee 


Full address 


Date of birth of 
woninec in caso of 
minor 


N . B . — In case of illiterate holders , the witnesses shall be 
person whose signatures are known to the Post Office . 
Date stamp of Post Office Order of the Postmaster accepting 

cancellation / variation of nomi 
nation . 
Signature of Head /Sub- Post 
master . 


FORM 4 
[ See rule 18 (2 ) and 21(1) ] 

Certificate 
This is to certify that Shri/Smt./Kumari . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . (name with aliagos, if any , and full address ) 


* To be filled up in case of variation only . 


. . . I 


I 


. . . . . 


. . . . . . 


. . . . . IIII . . . ILI . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


2 . As the nominoc (s) at sorial . . . . . . . . above is /aro minor(s), 
I appoint the following person (s) to rtcelve tho sur duo thereon 
in the ovent of my doath during the minorlty of the nominco(s). 


dled at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (place and district) on . . ... . . . . . . 
. . . . . . (dato in christian era ). His /her death was due to non 
natural cause (s) not being self -Injury or suicide, namely * . . . . . . . . 


Namo of nominee 


Placo Dato 


Seal of Office 


Name and address of person 
appointed 


Signature of District 
Colloctor or District 
Magistrate 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


I 


I 


21 


3 . Tho Cortificates detailed below are enclosed . 
Sl. No. of Cortificato Denomin . Date of 

ation Issue 


Office of 
Issuo 


*Non -natural cause(s ) to be specified hero . Accidents due to 
extornal, violent and visible means , including rail and road 
accidents , electrocution , snake bite , drowning , fire and attack 
by wild animal shall be treated as non- natural causes . 

(F.No. 3/ 25/81- NS(1) 


सा० का . लि . 260 ( ): - - केन्द्रीय सरकार, सरकारी यवत-पत्र 
ufaftur , 1959 ( 1959 FT 46 ) ART 1 TUT ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्विष्ट करती है कि 
सामाजिक सुरक्षा -पत , बचात पत्रों का वह वर्ग होगा जिसे उक्त अधिनियम 
Hri, ar 

(970 O 3 ( 28 )/ 81- GEO QUO (i ) ] 

ए० सी० तिवारी , संयुक्त सचिव 


Address : 


Yours faithfully , 


( In caso of illitorato holder, 
bis name and his fathor s namo 
should bo given ) 


Sighature (or thumb 
impression if Ulltorato ) 
of holder . 


Witnesses : 
Name 2 
Address 
Name " 
Address 


G . S .R . 260( E ). - In exercisc of the powers conferred by 
sub -section (3 ) of section 1 of the Government Savings Certi 
ficatos Act, 1959 ( 46 of 1939 ), the Central Government hereby 
specifies that the Social Security Certificates shall be the class 
of Savings Certificates to which tho said Act applies . 


[F . No. 3 (25 ) /81-NS( ID ) 
A . C . TIWARI, Jt. Secy . 
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